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आदमी नदीं है 


वहत नाम थाम्िट्धीका 
मिद्ध भिगोई गई 

धापी जर पकाई गई 
मिष्टी ईट वनी 
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ईट का वहुत नाम हुआ 
लोग भूल गये मिद्ध को। 


ईट से धर वना 
र का हुत नाम हु 
ईट भुला दी गई। 


घर्‌, 

वहुत फैला घर 

घर मे आया जादमी 
अव आदमी 

वहुत वड़ा हो गया 
आदमी का वहत नाम है 
आदमी के सामने 
घर विल्कुल गौण हे 
लेकिन 

भूती गई मिद्ध 
आजभी 

घर के नीचेहै 

भूली गई ईट 
आजभी 
घरकीदीवारोमेहै 
परन्तु 

आदमी के भीतर 
आदमी नही है। 


10 जऊग्दमी नेर्टी 


सोने के उस वक्त 
वचाव दस्तेकेलोग 
कैसे नियोजित करते हे दगे? 


रम अवतार 
लाटी ठोकता 

वटहुत कहता है 

जागते रहो । 

मगर 

शहर हे कि, आघ खुती होने पर भी 
वहत सोता है 

रोत्ताहै 

जाग कर वहुत रोता है 

राम अवतार का चोकीदार 
शहर के विरुद्ध 

रचे जारहे 

लगातार पडूयत को देखकर । 


राम अवतार की मुह 

वहुत कसती हे 
मगरलारीकीहद 

नही लाघ पाती । 
लोगहैकि, सोयेहैचैनसे 
नग घड़ग पलगो पर 

मगर 

गरम अवतार को इततजार है, 
रात सरीखी भोर का 


12 आदमी नीड 


आग की चिनगिया टूट रहे है 
यदि हमे मिली 

तो हम परस वयेरेगे 

एक मारेगे 

ओर कमरा गमनि सै पहले 
शहर भर पर छा रही 

समूची वर्फ पिघलायेगे 

पहाद्ो को नगा करेगे 

समूचे दोहन के लिए। 


यदि हमे 

दिन रात की मेहनत 

ओर समूची रा के दोहन कै वाद 
एक भी चिनमी न मिली 

तो हम शहर को लाध कर आवेगे 
पहाड़ को रौदेगे 

कुचतेगे वर्फ को 


ओर 

निकाल कर उसके सीने से पल्थर 
जलायेगे आगं 

आपस मे रगड़ कर 

जर फिर 

पूर वदन पर 

अगारे सहेन कर लायेगे 

एक एके गाव 

एक एक शहर के लिए 
ताकिवेवर्फकोफिर 


14 आदमी नही 


मुक्ति 


घरं घाली होने के कारण 
दहेज नदेपानेका 
दुखवारने 

विरमली की लाश 
ससुराल से आई देख 
दूसरी जवान वैटी को 
लग्र मडप से उटा 
अग्निक फेरो की वनाय 
अग्रिकेषेरौमेडल 
तीसरी का घाटा मोत्त 
मौन खड़ा है दीपला 
जीवन भपरकी 

राइ खलम कर 
पितृदायित्व ते मुक्त 
होय पर 

मद-मद मुस्कान 

तालू से चिपके 
धीर-गम्भीर शब्द 

न रहा वास 

न वजेगी वासुरी। 


आजो। 

अव दो भरते ही आवाज 
दक्रीसवी सदीमे नामे को 
दीपला तैयार हे। 


16 आदमी नही है 


मुक्ति 


घर खाली होने के कारण 
दहेन नदेपानेका 
दुखवाटने 

विरमती की ताश 
ससुराल से आई देख 
दूसरी जवान बेटी को 
तग्र मडप सेल 

अग्रि के फेरो की वनाय 
ञग्निकेषेरेमे डाल 
तीसरी का घाटा मोत 
मोन वड़ा है दीपला 
जीवन भर की 

राड्‌ खतम कर्‌ 
पितृदायित्व से मुक्त 
हेठो पर 

मदे-मद मुस्कान 

तालू से चिपके 
धीर-गम्भीर शब्द 

न रहा वास 

न वजेगी वामुरी। 


आज। 
अवदो भते दही आवान 


इकीसवी सदी मे जाने को 
दीपला तैयार है। 


ञ्कै चाष्दयी व 


होगा ज्लौपी से निकले 
भावौ का सचार्‌ यद्य 
मेती कुचेली 

कृपकाया से मिल 
वमुधैव कुटुम्बकम्‌ के 
वो सुनायैगी कविता । 


कचिता अव 

प्रेयसी का शगार नही हामी 
कविता अव 

तख्त-मो-ताज का 

प्रचार मरही होगी 

एच वोलू 

कविता सव लिग वदतेगी 

यदि चूकेगी कही इस मे 

तो भी भाषाके दरवारमं 

शब्दो की तलवार होगी कविता । । 


कविता जव 

शाति स्थतं 

शत्ति स्थल 

ओर राजधार क मुए सपमे 
नही दोहरयेमी 

कवित्ता अव खुद सक्षम है 
अपने मान वतायेमी 
कविता अव 

जपने गान सुनायैगी। 


१8 आदमी नर्द 


वह लडकी - दो 
मेरे सपनोमं 
प्रतिदिन 


एक लद्की आत्ती हे 
जो जागते मे 

अक्सर इधर-उधर 
ननर भी आ जाती हे। 


भावारा भाई 
ओर वेतहारा मा-वापकी 
एक मात्र सहयरा वह 


20 आदमी नही 


भाई को 

उसका घर से निकलना 
कभी अच्छा नही लमा 
इसीतिए वह 

हर शाम 

पूरी वोतल ताड़ी पीता है 
ओर 


सादी के पत्लू की गाठ खोत्त 
जव वह 

दस-दसकेदोनोर 

उसकी हयेली पर रखती है 
उसे 

सावित्री से कभी कम 
नजर नही आत्ती। 


रात को दरोगा 

उसके घर के वाहर 

गश्त के वक्त 

सीटी क्यो वजाता है 

उमे एतराजहे 

मगर 

आवारायर्दी के जारोपमे 

जव वह पकड़ा जाता है 

ओर वह लड़की 

जमानत वनती है 

तव उसके सारे एेतरान 
उनीसवी सदी हो जाते है। 


22 आ्मीनर्हीह 


१.९ 


उप्र के सपने 


चह 

हर्‌ रजे 
कामसेलोरनेके वाद 
सपने देखत्ता है। 


चह देत्ता है 

उसका टीसत्ता वदन 
ममल के कालीन पर्‌ 
पसग हुआ है 

जौर 

करई कोमल हाय 
मालिश्च कर रहे है 


24 अदभी नही 


उस के सपने 


वह 

हर रोज 

काम ते लौटने के वाद 
सपने देखता हे। 


वह देखता है 

उसका टीसता वदन 
मखमत के कालीन पर 
पसरा हज है 

ओर 

कई कोमल ह्यध 
मातिश् कर रहे है 


24 आदमी नहीं है 


<~ ---- 


सामनेप्डादी वी 
चौवीसो घटे 

उसकी मनचाही 

फित्मे दिला रहा है। 
उससो मातिक 

डाकघर का डाकिया है, 
ओर्‌ 

मुवह शाम 

डाक की जगह 

रोरिया बाटता है। 


देश के चौवीस घराने 

अशोक चक्रमे एड 

ओर उसको वह 

अपनी अगुलियो पर चलाता है। 


वह सपने मं जव भी 
कुछ जागे वद्रता है 
तुम्हरी कसम 

वहुत वड़वडाता ई, 
म अपना 

रय कुछ तुय सकेता हू 
परन्तु 

पना अगूढ 

नटी करवा सकता 
मा कस्म 

्मद्सी की याता षू। 


आगमौ मर्गे 25 


अधेरे वद कमरे मे 

जेव मतपेरिया 

उस्का मत्त मागने 

उसके करीव जती है 

वह चीख पड्तता है - नही । 
मै, अपना मत 

लद डातुगा 

यदि अगे वदरी 

तौ भून डालूरगा। 


मै देता हू 

पूरी रातत 

उसकी मुदरी तनी रहती है 

राम जाने 

उसकी किसके साथ ठनी रहती है। 


परन्तु 
दूसरे दिन 

जव वह काम परं लौटता है 
गुम-सुम 

अफला 

वहुतं फेला 

जवद्धे भीच कर्‌ वैठ्ता है 
ओरमुद्नैन जाने क्यो 

सत्ता के गलियारे मे 

उत्तर बोलता गुनाई पड़ता &ै) 


2© खग्मी नर 


तुम तक पहुचे की 
ओकात रखती है। 


तुम 
हर वार्‌ 

भूलते हो 

ओर 

गुब्वारो मे 

हवार्ओं को कैद करने का 
भ्रम पालते हो, 

जव कि 

यह सच है 

गुव्वारो की हरगिज ओकात नही 
किवे 


हवाओं को कैद कर सके 
गुव्वारे 

जव भी एूटेगे 
हवाए 

तुम्हारे दारा शोपित 
अपनी जगह घेरने 
घमाको के साथ 
तुम्हारी ओर 

वद्रेगी 

हा, तव तुम 

अपनी जड़ 

मजवृूत रखना। 


28 आदमी नही 


ठम 

एई विना मर्ह धमी 
भि उतभेषरकै 

उ णानांम 

परिम स्र 


तडमभाा 
निर्मदिषा फति 
भपानफ नीवमे सप्रम। 


भालिपिनि फ हर राज 
चिना एहमी 

धर्‌ की सफार्दकी 
ओर 

मफडी को 

जात व त्रिका की। 


जव तक 
धर की मालकिन 

चीकी होकर 

मफ़ड़ी उन्मूलनं अभियानं 
नही चतायेगी 

मकड़ी धर के कोनो म॑ रहैगी 
ओर वुनती रहेगी 

हर तीसरे रजं 

मृत्यु क तुभावने प्रवेश दवार। 


39 आदमी नर्ही 


उन तमाम ऊँचाइयो को 

जो शोपण की नीव पर खड़ी ह 
अपने आक्रोश का लापा लमा 
स्ुलसा देगा सूरज। 


उसदिन 

हमारे ऊपर होगा सूरज 
कवित्ता को हाथ वरान 
जर कविता 

अपने समय की गवाही देने 
हर चौराहे प्र खड़ी मितेमी 
एकदम मुस्तैद | 


मेरे दोस्तो 

कविता को 

अपनी प्रेमिकाकेप्रेमकी 
पगार मत समङ्ञो 

जौ 


आख मिलानै पर देना चाहो। 


कविता 

एक दिने 

तुमसे 

तुम्हरी उम्र का 

हिताव मागेगी 

मागेगी एक एक वर्णं 

जो तुम्हे गट्ना था 
तुम्हारी सदी की 

आचिरी कविता के लिए। 


32 आदमी नर्हीहि 


पेड ओर भेड 


जवभी 

मेरी आए मे उगते है 
नन्हे-नन्हे 

हरे हरे पेड़ 

मेरे मनके 

भीतरी कोने तेज 

सव तहस-नहस कर डालती है 
कमवछख्त एक वहशी भेड। 


34 ल्मी नहीं है 


क्न्य) 


मेरे भीतर एक नरी 


एक नदी 

रजस्वला 

जोमेरे 

वहुत गहरे 

बहती है 

कहती है 

मै 

रचना चाहत्ती हू 
एक हरियल ससार 
लगातार 


35 दमी नहीं है 


कविता के सदरभ मेँ 


जव तक आप 
सोफोमे धकर 

दास से डफ कर 

कविता के होमे 
यानषहोनेफी 

वात कत्ते रहेगे 

आप की वात 

कविता के सदर्भमं 

सार्थक वयान नही हो सकती । 


मै मानता हू 

तुम प्रतिदिन 

रगतेदो 

अखवार के कोलम 
माडतेहो 

कवित्ता की परिभाषा 
मगर सोयो मेरे दोस्त 
इसमे 

कविता की परिभापा मही 
तुम्हारी मजबूरी है 

जो तिखाती है तुम्हे 

रोरी की परिभाषा 
इसीलिए 

कविता की परिापा के लिए 
चलाई गई 

तुम्हारी कलम 

टूट्रती रहती है 


38 आदमी नही 


जपनयन कन = „~ र 


कविता के सदर्भमें 


सव तफ़ अप 
सोप्तेमसकर 

दात्रे डफकर 
फ्विताकेष्ने 

यानषछतेकी 

वात करते रहमे 

अआपकीयाा 
क्यिताकंरदर्भमं 

सार्यफ वयान नहीं सम्ती। 


ममानप्रषू 

तुम प्रिदिन 
रेणोष्ठ 

अगरठार कैः यमं 
माए 

फमिगय पिमादा 
मगर फास रेत 
ष्णम 


ओर वदलती रहती हि 
नित नई परिभाषा 
ज्यो दूटती है 

एक जगली गाय 
प्रतिदिन 

एक नया खेत 

चरने के तिए। 


इस पर भरी यदि आप 
वयान जारी करते रै 
वोतल के तरल का गरल पी 
जि प्रकार सुवह 

पेशाव के वाद 

मेदा साफ कर 

ताजा दम हो जाते है आप 
उसी तरह 

गो के वाद्‌ 

आपके विचारो की कै कर 
आपकी फहरिश्त से 

कम हो जाते रै लोग। 


किसी असह्य अवता के 
पेट मे पतते 

शिशु दारा 
अपनीभाकेलिए 

पौरिक आहार की माग सुन 
कविता के दार खोल 
उसके वयान को 


एक विशिष्ट अलकार 
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एक विशिष्ट रस 

एक विभरि्ट शित्प 

एक विशिष्ट एद 

एक विशिष्ट भावाका 
सम्मा्नदे 

ताजा दम हो जाते है 

ओर आपके वया 

उस कविता की चट पर 
महाप्रयाण कर जाते हे। 


कविता की परिभाषा 

दर्शन ओर कल्पना मे 

आप कौ हरगिज नही मिलेगी 
दम तोड़ती सदी के 

पेताने वैरो 

ओर सुनो 

उप्त के वयान 

कविता की परिभाषा 

खुद-व घुद 

आपके सामने चली आयैमी 
ओर फिर वह 

आपके दर्शन 

आपकी कल्पना के 

सारि तरक कारती 

आपकी ही कलम से 

उतर कर 

एक वयान होती चली जयेगी 


40 आदमी नर्ही है 


मेरा गाव कहा गया 


यह जो तुम 
श्ुड के श्ुड चल रहै ह्य 
लैसे 


किसी युद्ध से जूज्ञ कर लौट रहे हो 
टीक यहीं 


हा, यही 
मेरागावथा 
मचमुच वड़ा प्यारा गाव था! 


गावमं 
हरियल एावदारं 
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अगणित पेये 

पनघर ये 

शर्मीली गोचा थी 

सूम कर वरस्ता धा पानी। 


घोजोदूरदूढ पट 

टीक वही 

नीमकेपेडये 

ओर भी ये वहुत से पेड 

पेडा पर कृफती थी कोय 
उन्टीकीषएपवमं 

नाचे थे मोर/ओर उन्हीं के मीचेपे 
मिकलता था यैता फो जाता 
एक सर्पीला रस्ता 

जिस पर सुनाई दती थी 
किफानी 

ग्वा 

गडरियो की मीटी रिचकारिया। 


अरे। 

यटी तो है वह रास्ता 

जो शहर को जता था 
रात्ता, 

जिसे हम पगडडी कहते थे 
पगृडडियो पर होते थे 
कुछ आते 

कुछ जातं 

मानवी पैर 
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पगडडियो कै किनारे 
होते थे हरियल कैर। 


जरहा 

यही उफनत्री थी घग्यर्‌ 
जित से जूते हुए 

हम जातत थे दूरे किनारे 
जिप्त को अव आप 
करते है पार 

मोरर के सहारे । 


वो 

जो अवं 

गत्ता फैक्टरी 
वहीतौथा 

एक हराभरा 

भरापूरा जगत 

जह 

वावी 

फोग 

शीशम 

कीकर्‌ 

खेनडा, जाल 
रोहिड़ा ओर कमय 
कते थे मग्न | 

यह जो तुम्हारा पार्क ड 
जहा तोरते ह कुत्ते 
ठीक यहीं धी चौपाल 
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जित पर 

हर पाम 

रैत सौ थकै-हि ट 
वावा 

रामू काफा 

फत्‌ 

अल्तादिता ताऊ 

ओर बाहर से जये वराऊ 
हताई फते थे। 


जरा टप । 

मुस घतामो 

योमेरागाव 

कहा गया 

कौन तीलं गया उप 

कौन छोड गयां 

कथित तरी पसद धुआ ? 
अव 

क्यो नही भडते 

पृगडडियो पर मानवी पदविष्ठ ? 


तुम जाओ भले षी 
द्छीतवी सदी मे 

मुखे मेगा वही गाव लौ दो 
याफिर वेतादो 
उसकानाम 

जो मेरे गाद को तीलं गया। 
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ररी की वात 


यदि कोई वनविलाव 
छीन कर्‌ आपके हाथ से 
ले जाता 8 रोय 
तोकहादहै 

वात वुरी या छोरी | 


माना 

रोटी तुम्हारे लिए है 

तुम रोयैकेतिएदही 
प्रयलशील हो निरन्तर 
मगर 

इसी तरह 
जओरभीतोहो सकताहै 
साधक कोई संजीव 
जिसकी साध्य हो रोरी। 
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कत फिर एक तारी है 


कल फिर 

एक तारीख है 

कल फिर 

दूध वाला 

परचूनवाला 

पान वाला 

जौर न जाने कोन-कौन सी 
वला वाला 

पेते माग ते जायेगा। 


कुछ 

वद्यो की स्कूल फीतमे 

कुछ पानी विजली के विल मे 
जाते-जाते 

वेतन चुक जायेगा 

ओर यू उसका सफर 

अधर मे ठक जायेगा। 

कल फिर तुम 

अपनी साड़ी कै लिए 

वद्यो की द्वैत के तिए 
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अपनी सहेलियो की 
उधार चुकाने के लिए 
पैसे मागोगी 

र्मे 

नहीं होने की वात्र कहूगा 
तुम सलेगी 

मै मनारुगा 

तुम मान जाओमी 

रफिररर्मै हसुगा 

तुम होगी 

वतयूही 

जिन्दगी 

एक माह ओर चिसरक जायेगी। 
उसके बाद 

फिर एक तारीख आयेमी 
तुम्हारी महत्वाकाक्षाए 
ओर 

घर्‌ की जरूरते 

मुह वायेगी 

नतीजा 

तुम्हे पता दै 

इस लिए निराश मत होना 
यह वह धारे हैँ 

जोयू ही वहते 
वसदसीको 

हम लोग जिन्दगी कहते है। 
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इन्कतलाव 


कुछ लोगो ने 

भीड से कहा 

वोजो मरै पेटरवालेहै 

ओर 

ऊची अद्रालिकार्जो मे वैठेहै 
इन्हीने ही 

तुम्हारा शोपण किया है 

तुम्हारे हिस्पे को 

अपनी तिजौरियो मे भर लिया है, 
यही कारण दहै 

कि तुम दवे-कुचले ओर धनहीम हो। 


उठो। 

तघर्प करो 

इनके विरुद्ध 

फोड़ डालो इमका पैर 
वोरी वोरी नोच डालो 
अर्‌ 

तिजोरिया लूट कर 
अपने शोपण कां 
सदियो पुराना हिस्ताव 
चुकता कट लो। 

तुम्हे इन्कलाव लाना है 
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माते इन्दे 
माते ! माये ।। 


भ्रीडने 

पषा ष्टी किया 

दियो के शोपक मारे गये 
ओग 

भीडको भीमे 

शहीद चने का गौरव मिता। 
चे लोगं 

उठ कर्‌ साये 

जो भीड़ कां नेतृत्व कर्‌ रहै थे 
मगर 

भ्रीड़मे स्वपे पीषठेथे 
ऊची जवान म॑ चिल्लाये 
को है। 

शून्य मे उनकी भावाज 
तौर आई 

उन्होने 

अद्हास किया 

सार माल 

अपनी ्योली मे उत 

महल तरक आये 
राजसिंहाम्नन पर वैठ 

नारा बुलन्द किया 

इन्कलाव । 

जिन्दावाद । जिन्दावाद 11 
अनाम भीड़) 

जिन्दावाद । जिन्दावाद ।1 


भ्रम पालता है आदमी 


सूर्योदय से सूर्यास्त तक 
अपने वदन पर 

कपड़ो का भार 
दोते-ढोते 

थक जाता हे आदमी। 


सोह ठते 

उनके लिए 

दीवारो पर 

लम्बाई मे उभरी 
खूरिया तलाशता है आदमी 
मग्र 

दुनिया का भार 

अपने कधो पर 
टोलेनेका 

दिनभर 

भ्रम पालता है आदमी) 
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ई आखर 


उसने 

वह पूरी किताव पठ़ली 
अव वह 

पूरी कित्तावहै 

मगर 

उसे 

आज तक 

कोई पाठक महीं मिला। 


उसने 

जो कितावपदरीथी 

उसे अवं त्क 

दीमक चाट चुकी होगी 
लेकिन 

वह दीमककेतिएनहीहै 
खुलत जायेगा 

एकं दिन 

सव के सामने 

ओर्‌ 

वेचवा देगा 

अपने टार आखर सव को। 
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स्वाद बतायेगी कविता 


जव-जव भी 

हलक कफे पिछठवाडे मेगा जादमी 
एप्तकी अगाड़ी 

जन्मे लेगी कविता 
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जो चीख चीख 

सतिहनाद करेमी 

कि, अव कुछ सहन मही होगा 
पिसटती सिदगी कौ 
सर्पफीसीयोनीसे 

मुक्त होना होगा 

जर तव स॒त्रासो का 

फदा काट 

तन कर चलने का 

स्वाद वतायेगी कविता। 


अपने-जपने हिस्से के 
पवोकोधो 

सदी को मवाद मृक्त कर 
वणं शब्द की 

शब्द वाक्यो की 

दाक्य केवित्ता की 
कवित्ता जमे-जम कीं 
पक्तिमे आ कार वैठेमी 
जौर्‌ फिर कविता 
महाभारत के बादकी 
ठंडी बयार होगी 

सच पृष्ठिये 

वह कविता 

सदावहार हीगी। 
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युभन 


जूती मे उभरी 

एक ज्ञात कीत 
चुमकरभीपावकी 
उतना दर्द नर्ही देती 
जितना 

एक अज्ञात अनचुभी कीस 
दित को देती है। 


दर्दतो दर्दहै 

मगर 

पाव जर दिल के वीच 
जितना अतर है 

ठीक उतनाहीटै 
दुनके दर्द का अत्तर। 
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सवाल है 

एक दर्दभरी चुभन 

मिट जाती हे 

दूसरी चुभन की चुभन 

चुभन वन सातत्ती क्यो रहती है ? 


मै 

उस मगतु मोची को जानता हू 
जो एक दिन 

सफेद पौशाक मे उद्ये 

एक चरित्र दाय 

उपने सामने 

चिस्काई गई 

टूटी हुई जूती के पैदेमे 

कील ठोकते ठोकते 

ठिठक गया था 

ओर्‌ उस चरित्र कै चेहरे को ताक 
जव कीलं ठेकने लगा 

तो कील ठुकने के वादभी 
ठलेकता चला गया। 


वह ओर ठोकता 

इस वीच 

उस चस्ति ने 

उपनी जूती खीच ती 
ओर पूषा 

कितने पैसे ? 
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मगतू मोची ने 

उत्तकी तरफ देखे विता 
पहतं थूका 

फिर अपनी दो भगुलिया 
कटपुतली की तरह 
नचाते हुए सकेते किया 
अगते दहीक्षण 

दो सिक्ते 
उसकैसामनेथे 

उन्हे उठत हुए उसनं 
फ़िर शूक दियाथा 
उप्तके वाद 

वह अपनी मुसती को 
देर तक ताकतता रहा। 


सवाल है 

मगतू मोची का यह दर्द 
कौनसादर्दथा 

उस्र चरित्र का दर्द 
कौनसा दर्दथा? 


मुञ्चे भी दर्दह 

उन दौनी के वीच 
अज्ञात दर्द के रिश्तोका 
तव फिर 

भेरा यह दर्द 

कौम सा दर्दहै? 
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यह धरती तु्टारी नही है 


नही चाहिये मू 

आपके विष्कारो का फल 
मुञ्ध 

मेरा घुला आसमान 

मुक्त हवा 

मानवी गधयुक्त 

वही स्वतत्र धरती लौया दो 
जिसै आपने 

अपने पूर्वजो से 

अपने छत वल से नही 
याचनामे ती थी। 
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याचनामेलीचीजकी 
सम्भार करना 

तुम्दे ज्ञात मही 

तो कौट वाते नटी 

यह ऋण त्रो आचिर 

तुम्दे चुकाना है 

यह भलीभाति याद रखना) 


तुम्दे 

यह हक कव दिया था 

मेरे पूर्वजा ने 

कि, तुम उसके 

आवाप्त म॑ पे 

भडार को बाहर तिकालो 

उसी के वल 

पे प्रयोग कर डालो 

कि पूरी मानवत्ता को लीलने का 
उसीसे 

एक विपैला हथियार रच डालो । 
कौन कहता है 

पूर्वजौ को ज्ञात नदीं था 

उपने टी आवासमे ष्पे 

रचना ओर विनाश के 

अघूट 

अक्तं तत्वो का। 


तुमनेतो 
वह किया है 
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जौ एक किरायेदार भी 
हरगिज नहीं करता। 
मनि 

कभी नही देखा 

खाली घर का 

एके अदनी सा कमरा 
किरये परलेकर 
क्रिस किरायेदार मे 
पूर घर का सामान 
सडक पर ला रखा हो। 
किरायेदार जामता टै 
उमे केवत 

अपने को मिते 

उती कमरे से मततवल रै, 
घरमेक्याष्ठुपाटै 
उपै क्या मतवल है? 


तुम 

अपनी हद से 

वहत आगे वद़ गये हो 
इसी लिए 

विनाश के महाभवर मे फस गये हो 
अभी वक्तहै 

सम्भल जाजो 

यह धरती तुमारी नही है, 
जिनकी है उन्ेसौपिदो 
विल्कुल वैसी दी 

जैसी ती थी याचना मे। 
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रोटी के तिए 


लोगो ने 

हाय फैलाये 

तेरी के लिए 

वह आश्वासन देता रहा 
सेकता रहा 

अपनी जुवान पर 
अथाह रोरिया 
मगर 

परोते के वक्त 
खाली पड़ी 

थाली के पेटे आया 
वही ठनठन गोपाल । 


लोगो ने कहा 

रोरिया तेकने के तिए 
आग की जरूरत हती है 
ओर 

आगवेषहीपैदा काते 
जो 

आग मे जलना जानते है 
इस लिए 

पहले जलना सीखो 

ओर जानो 

कि रोरी जुवान की नदी 
जमीन की पैदाइश है। 
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माकीआखोमे 


मेरीमाकी लोमे 
पहले 

सपने थे 

तेकिन सव 

केद टै अनुभव । 


मा 
जव 

अनुभव पालरही थी 
म 


उसके 
सपनो मे 
पत रहा था। 


अव 
1 


सपनो से वहुत दूर हू 
ओर 


अनुभव माग रहा हू 
तेकिन 

वद हें 

माकीदोमो आखे 
नैते 


एखना चाहती हो उन्हे 
सजोकर्‌। 
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दीवार 


तुम 

काने रखते ह 

मगृर्‌ 

काने मे दीवार नही रखते 
इसीलिए 

अधरित भी 

घरित की तरह सुनते हो 
जर 

वना डाततेष्ो 

वात का वतगड़ | 


तुम कहते हय 
दीवाचेके भी कानदतेहै 


हा, 
दीवारेकेभीषहीतेहैकान 
इसी लिए वे 

बहुत कुछ ही नही 

सव कु ही सुनती हे 
कितना अच्छा होता है 

कि, तुम्हारी तरह 

दीवायौ के मुख मही हता 
यदि दीवारे मुख रघती 

तरो तुम से पूषती 

कि, तुम ने अपने सुख क लिए 
उनके कधो परं 

यह भारी भरकम छत 
किप्ततिएरखे दी? 
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पुल ओर वाट 


पुल 

सो वाद्रमे वहगयाथा 
सड़क से कुछ कह गया था 
मुनाभी था सडक ने 
तभीतो 

रह गयी थी स्तब्ध 

ओर 

ठहर गई थी दोनो ओर 
जहम तक थे सर्पलि छोर। 
वाद्रभी 

कुछ न कुठ 

जरूर कह गई थी आदमी से 
मगर 

उसने कुछ नही सुना 
समज्ञा नही कु्ठ| 

वह 

आज भी वनाता है, 

वना रहा है पुल 

जो कुष दिन 

कुछ पल 

तडता है वादस 

ओर फिर वह जाता है वाद मे 
रह जाता है शेष 

आदमी के भीतर दभ 

जो रखता है जारी 

फसा वौना सर्ष। 
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पुम मेरे लिए दर्द नही हो 


मे मानत्राहू 

तुम वहुत निराश हयो 

इस जग मे जीते हए 

तरम्हे नही मिता कोई एसा 

जो दे पके जगह अपने दिल मे। 


मे यह भी मनित्राहू 
तुम बड़ी आशासे 
अयेहोमेरे पास 
क्योकि तुम जानते हो 
भे तुम्हारे सामने 

हो जाता ह निर्त्तर। 


लेकिन 

मेरे दोस्त 

आजेर्मै 

तुम्हारी बातत नही मान सकता 
मही दे सकता 

उत दिल मे जगह 

नित्त मे रहता दै 

दुवरिया भरर का दर्द) 


तुम मेरे लिए 
दर्दनहीद्ये 
सकून हौ 

इस लिए 
दित मे नर्ही 
स-व-सख रह । 
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चुप्पी मे कोताहत 


आजकं शहर में 

हर्‌ चेहरा 

मासूमियत्त सौर चुमी तिए घूमता है 
तेरिनि तगतता हे 

इम चुपीमें 

भयकर्‌ कोताहन कैद है 

हर हलके के नीचे 

अगरे सुनण रह हें 

जैमे पेनीयिन कौ धनाम 

गमघीक्दद्य। 

दमीक््द 


सिक दिन ठर 


= चै | 
त्व देना 
[~ भ द्द ट्र पा 
५7 कट्म ट्टः पप 
अ स्ाद्नर 
धमष 
क्म पिद सन 
द्र 


2 ककः 
~ ५,<4 ~ उ | 


लेकिन 

यह यातं निशित कः ले 
कि, साज की चु्पी 

कन को शोर वनेमी 

अन फी मापूमियत 

कनं सूर सूप धमी 
ओर 

अपनी चुप्पी क दिनो के तलपट को 
तुम्हारे सीने पर मिलायेगी। 
तुम्टाए सीना चीर कर 
तुम्हरि भीतर वैठे 
दरिदेदितसे 

एफ एक शोपित दिन का 
हिसाव मागेगी। 

उस दिनि 

तुम्हारी पशुता 

तुम्हारी अमानवीयता 
तुम्हारी तथाकथित वहयदुरी 
इसी चुप्पी के तलवे चारेगी | 
यह भी निश्वित कर लं 
किठउसदिनं 

करोड़ लोग 

तुम्हारी सार्वजनिक हत्या कौ 
अपनी दो दो आलो से देखगे 
मगरफिरभी 

तुम्हारी हत्या का मुकदमा 
चश्मदीद गवाही की 

तरस कर्‌ रह जायेगा | 
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सवात 


मुञ्जमे 

सवाल मत करे 
मेरे दोस्त 

म 

सवालो से 

बहुत डरता हू 
क्यकि 

मेरे पास 
पहलेसेष्टी 
चहुत से 
भयानक सवात 
अनुत्तरित पड़ है । 


सवालो मे 


वहत आच होती है 
वस्त 


इसी आचके सग्रहसे 
म वहुत डरता ू। 


अन्ती नर्म €? 


सपने-ण्फ 


फटा मे आपे 

पे रपं 

जामि 

अवतम 

देणे £ 

मगर 

जी नही तका? 
ओर 

कहा र्ते ई 

वे सपने 

जी ्मने 

अव तक 

देखे नही 

मगर 

चिन्दाहू 

केवल उन्टी कै लिए 
सपनो के 

एक मौन पात सा। 
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तपने- रो 


तेरे मेरे सपने 

एकमे 

नहीं चे सकते 
क्योकि 

जिने सपनो मे 
रम 


तुम्हे देएता हू 
उनमे 

तुममुञन 

कभी नहीं देखते 
उपने सपनो मे 
ओर 

तुम देते हो 
जो 


सुद अपने सपने 
उनमे 
मनी 


केवल तुम होते हो 
फ्रि 
क्योकरेहो सते 


एकमे 
तेरे मेरे सपने? 
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जनमत्त 


मेरेदेशंका 

साठ प्रतिशत जनमत 
एकमत हो 

हर वार 

एक क विरुद्ध 
मतदान कमता है 
मगरफिरभी 
परिवर्तन नही होता। 


जनमत किसे कहते है 
दस पर 

वह 

साल भर सोचता है 
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~+ ~-- ~~ ~~~ ~ ~~ ~ -----> -~ न्= न्न 1 


[र क कनक रीरिष क ॥ 
नीरोग षि सी 


कि, कुछ वातो का अर्थ 
यू उनायास दही 
क्यू वदल जात्ता है ? 


हर वार 

वही लकड़ी 

वही कुल्हा रहता है 
धारदार कुल्दाडा 
हारता रहता है 
मगर 

मुडदी सी लकड़ी 
तनी रहती है 
नंजाने 

कुल्हा की धार को 
हर वार 

क्याहो जाताटहै? 


मौसम वहुत कहता है 
एसा मत जन 

जो करना पटे दान 
ओर विगड़ती रहे 

मत ओर दान की शान 
मगर 
व्वाएमौनकोषही 
एमञ्न वैटी है शान। 


ग्म नटाहै 21 


परिवर्तनं 


गिद्ध की जगह 

वाजं आं माये 

यदि यही परिवर्तन है 
तो 

जीनं का इच्छुक 
वेचारा जीव 

अपना गौश्त 

कैसे वचयि ? 
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कुछ भीतो नी होता गाव मे 


कोई भी हादसा 

एेसा मदी होत्ता मेरे गावमे 
कि, गाव गिनीज बुक मे 
या 

सखवार के आउटलुक मे 
अकित हो सके। 


गाव वेचारा 

गावहै 

सुवह जाग कर्‌ 

दिनि भर रकता है 
ओर 

रत को ओक्डू हो कर 
वस, सो भर जता है। 
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लम्वी वीमारी श्ेलं कर 
डायते पर 

अधिक दिन जीने का रिकिाईड 
नही हो सकता मेरे गाव का 
वह जिम दिन 

वीमार होता हे 

पाच सात काद्र 

तुलसी का पत्ता 

पडित जी का ्ाड़ा ते 
उत्तमी हुई 

मूज वाली लार पर्‌ 

उसी दिन 

दम तोड़ देता है। 


पुलिस यातना 

अपहरण 

वतात्कार 

दजनो बोफीर्स काड 
घोराले 

दिन भर ञ्चेल कर 
एकवारभी 

बद नही होता मेरा गाव 
न नारे लगाता है 

न घेराव 

न प्रदर्शन 

कुछ भी तो नही होतां 
वस, लम्बी सी साम छोड़ 
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तिरी रि ति ~ 


अगते रोज की 
मजूरी की चिता मे 
दवे पाव दुवक जाता है मेरा गाव) 


एक वार भी 

रतू-फचू 

या 

अल्लादित्ताके घर 

आय कर वालो 

कस्टम या पुलिस वालो का 
छापा नही पड़ता 

जव कि सारा गाव जानता है 
कि वोर पारसे 

उनके घर 

वहुत कुछ आता है 

द्रको मे लद कर जाता टै 
गावे का यौवन 

ओर इस पर आख तरेरमे वाला 
जोशीला गर्म खून। 


न अधिक आवादी से अधिक 
ने कम्‌ आवादीसेकमका 
कोई रिकिाई रखता है गाव 
कभी किप्ीकी शादी पर 

न नाचता है 

न दौड़ता है 

न गराताहै 

न सिक्सर पर ताली वजाता है 
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न किसी रोपी वाती मूत्त फे गले मे 
कोई माला डालता है 

वप्त वद्यो से वत्तिया कर 

ठोस डागरो को चारा उत 

गरीवी की रेा क नीचे 

छएटरपयता रहता ह मेरा गाव । 


अखवार भी जानता दै 

पेट काट कर 

गाव डद रुपया नही जुदा सकता 
इसी लिए वह 

गाचं को हाशिये की 
किसीभीपक्तिमे 

नही उत्तार सकता 

वह जानता है 

सारमेवो सार नही 

जो प्रसारमेदहै 

उस्रके पास सार है 

अवार तो 

तव भी देख तेता हे 

जव डेढ़ ठ्पवै मे 

पाव भर आटे की पुडिया कौ 
आगन के वीच खोलता है मेरा गाव। 


चूत्टे पर 

दतिये का पानी कभी-कभी 
मगर 

र्गोमे खून 
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हर रज खौलता है 

भले ही 

गाडधियो मे लद कर 

आता रहे प्रशासन गाव मे 
उपनी 

तित तिल समस्याओं के तिए 
पटवारी 

साहूकार 

पच सरपचो के पावो मे 

पड़ा सड़ता रहता है मेरा गाव | 


दरोगा की मूष 

शहर मे उग कर 

गाव म॑ वट खाती दै 

इसी लिए 

अपनी पगार 

जमीदार से मागने पर 

धनू को 

विना न्यायालय गये 

कैद हो जाती है। 

धनू कावाप 

सोचते सोचते 
एप्रपीलेतारै 

कि, जव किस्मत वर रही थी 
शहर तसे वहत पीठे 

क्यो रह गया था मेरा गाव ? 
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मोसम के विर्द्ध 


मकान वनाने का 

विचार आते ही 
ईश्वरनेदियाथा 

शायद भदमी को 

खिड़की वनने का सोच 

तभी से वह 

मकान वाद मै वनता 
विड़की की पहले सोचता है। 


चिड़की 

जो वताती है 
दिन उगं आया 
रातत हो गयी 
वाहर वर्पाहै 


आधी है 
ओरवलाकी गर्मी 
वह वाहर आये 
उपना होना जत्राये 
लडे मौसम के विरुद्ध 
एक मुक्रमल जग 
ताकि 

मौसम किपीका 
व्यक्तित्व न लीत जये 
रात ठहर ने जाये 
दिन सूरन पर अष्द्रिहो 
भप्मामुर की तरह 
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भोलानाथको 
भस्म कले न पये। 


तुम्हारे होने की सार्थकता 
दुसीमेहै 

कि, जैसा तुम 

अपने भ्रीतर चाहते हो 
वैसाही 

वाहर के तिए भी सोचो | 


जव भरी 

ठु्हारे घर की खिडकिया खुले 
वाहर्‌ ताकती आसे 

निस आपतमे उठे 

वह उसी क्षण अमर्‌ हो जाये। 


मगर 

तुम हो कि खिडकियो पर 
पर्द एते हो 

कूल अटकाते हो 

यर लगाते हे 

आर 

उपना भीतर 

भसम के अनुकूल रखते हो 
ताफि मौसम की मार्‌ 

चाहे सारा वाहर तीत जाये 


मगरे तुम्हार भीतर 
जैसा चाहो 


वैमा ही सुरित रह जाये। 
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पुम 
ठत्रसमयमभी 

क्यो नही सोचते 

जव हवा 

चिडकिया कै पदों 

टाटके वासा 

कूतर की सासा को वेध कर 
तुम्हरि भीतर तक चत्ती आती है 
ओर्‌ 

तुम्दे वताती है 

कि वाहर मौतम की सताई वह 
तुम्धरेधर की 

विडइकिया परं लगे रक्षाकवच 
कभी भी त्तो सकती है 

ओर तुम्हारी सास्रं का नाता 
किप्री भी पल 

तुम ते तोड़ सकती है। 

इसी लिए 

अभी वक्त है 

लिडकियो का होना समञ्ञी 
वाहर्‌ ्ाको 

ओर 

हवाओं के सथ मिल 

मस्म के विरुद्ध 

एक मुक्रमल जग का 

एलान कर दो। 
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किंपकोदोषदे 


हम जव भी 

व्यवस्था का सवाल उठाते $ 
कटी न कही 

छुद को खड़ा पाते है 

यह वात अलग ई 

कि उस समय हम 

अपनी भूमिका पर 

निणयक सुद होते है 

ओर 

खुद को साफ वचा ले जाते है! 
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उस ममय 
किसिकोदोपदे 

जव हमारे हाथमे 

लोहा ठो 

घनभी 

खुद उठ्ये हो 

ओर 

हथियार वनाना चाहते हुए भी 
छितौना वन जाये ? 


एसेमे 

यदि 

आप जीर व्यवस्थामे 
ठन जाये 

तो आपके सारे तर्का 
कारते हुए 

इतिहास के सारे तत्व 
लोहे के साथ दहो जातेहैं 
ओर 

आपके विपवाण 

सूनी दिशाओं मे 

भटक कर 

निरर्थक चते जाते है 
ओरफ़िर 

आप जैत लुहार 

सव कुठ जानते हए भी 
लोहे को कोसते रह जाते है। 
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[यौ 9 । श प 


सडक~एक 


यहा से वहा 
दूर-दूर तक 
सक ही सडक 
कही ओर न छोर 
परन्तु 

सड़क हर ओर 
जो नही ठहरती 
किसी शहर मे 
निकल जाती है 
गली मोहल्ते 
चक चीराहे 

गाहे वगाहे 

ओर 

पटुच कर 

दूसरे शहर मे 
निके कए 
फिरफिरमे 
किसी शहर से 
दम तोड़ देती है सड़क 
हारी थकी 

प्यासी हिरनी सी 
फिसी गाव के किनारे। 
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सडक-दो 


शहर से आ कर 
देती है दस्तक 

गाव की दहललीज परे 
ओर वताती है, 

शहर मे 

निरा अधेराहै 

देखो 

मेरा वदन 
अधेरोनेषेराहै 

तुम कभी 

शहर मत जाना 

मगर 

गाव सडक की भाषा 
नहीं जानता 

वह 

मान वैठताहे 

सड़क को 

शहर आने का निमतचण 
ओर 

उप्त परचलकर 

खो जाता है अधेरोमे 
फिर नही आ पाता 
कभी ल्ौर कर 

अपने भीतर्‌। 
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सडक- तीन 


रेत नही चाहती 
पगडडियी को खोना 
विफर जाती है 

गाव की र्‌ वद्रती 
सड़क पर 

ओर 

हाय हाय करती 

विछ जात्री है 

उलट कर 

सडक पर 

क्योकि, वह जानती है 
सडक ले जायेगी 
टोकरगावसे 

अथाह मुहव्यत्त 

ओर 

कर देगी कत्ल 

किमसी शहरी चौराहे पर। 
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सडक--पार्‌ 


ऊट सुनता है 

सड़क कै भीतर से निकलती 
गाव से गई 

घुशियो को 

जो लौरती है शहर से 
चीद्ये वन कर 

इस लिए 

ऊट चलना चाहता है 
सडक कौ छोड कर 
मगर 

वेवस है 

अपनी नाक के कारण 
जिसकी मोहरी 

धाम कर गाव 

जाना चाहता है 

शहर मे 

सड़क के सहरि 
वेधड़क। 


86 आदमी नही 


सउक--पाच 


सट्क पर चते 
दरक पर लद कर 
वृूचड़घाने जाता 
वृद्रा वैल 

ऊपर से शातदहै 
मगर 

भीतर से 

मौन न्हीहै 

वो 

ताकता है सव को 
मगर 

पूछता है खुद से 
क्या यही है वह सड़क 
जनिसकेलिए 

मने ककर टोयेथे 
ओर 

द्या यही है वह दरक 
जिसे कमाया गया है 
मेरेी पसीनेसे 
ओरयप्रके वते? 
यदिह 

तो वताम अपिमान 
क्यायहीदै 

श्रममेव जयते ? 
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सडक 


नदीने 

कर दियाथा 
बरसो पहले वदे 
वीच सं दहरकर्‌ 
पार जाना 
गावका 

मगर 

न जनि 

कहा से आई 
कव अई सड़क 
ओर 

नदी केस्ीनेषर 
श्गती हई 

ते गई 

दूर 

वहूत दूर 

गाव को। 
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श्री ओम पुरोहित कागद के कविता सग्रह आदमी 
नहीं है की कविताए अपने समय कै कुटित सत्रस्त शोषितं 
एव पीडित समाज भ्रष्ट राजनीति, टूटते जीवनं मूल्य एव 
दिशाविहीन युवा शक्ति दारा निरन्तर उभरने के प्रयासो को 
प्रतिविग्वित करती ई! इस सकलन की कविताएं सवेदन 
केच्धितितोर्ैषी साथ ही पथभ्रष्ट वर्तमानं क विरुद्ध अपने 
हथियारो से लड़ने की चाहत भी है। कागद जी की कविताए 
यह बड़ी तड्ाई अपनी पैनी दृष्टि अपनी ताकत अपने 
हथियार एव अपनी शतो के वल पर लडइती ई इसीलिए वे 
कभी हारती नर्ही है। कविता की यही -ताकत मनुष्य ओर 
उसकी जिजीविषा के तिए उभरता भरोसा इस सग्रह का 
काव्यात्मक प्रतिफलन है। विश्वास किया जा सकता ह कि 
आदमी नहीं है की कविताएु निश्चय दही वर्तमान दौर मे 
अग्रिम पक्ति मे स्थापित होगी जौर अविस्मरणीय र्गी । 
डाँ राधेश्यामं शर्मा 
सह-आचार्य 
गजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर 


